yुktwaragकयुक्त बई राग गोबिन्द रा दे ये 1 फल्गु बैराग भोखा बता दे ये रा जा
बैराग शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा बैराग बैराग का अर्थ है बिगतों राग बिराग
बिराग श्य भावम बराग्ञम संस्कृत में 1 शब्द है राग उसमें बी लग गया जिसका बी का
अर्थ है रहित तो बैराग का अर्थ हो गया राग रहित और राग मन मन का प्यार मन का
इंद्रियों का नए मन के प्यार को अटेचमेंट, को, राग कहते हैं यही राग जब भगवान में
हो जाए तो उसको अनुराग कहते हैं 2 बैराग जो है 2 प्रकार का होता है 1 का नाम युक्त
बैराग 1 का नाम फल गु बैराग पहले राग का अर्थ समझो राग माने प्यार आ सकती आशक्ति 2
प्रकार की होती है 1 अनुकूल 1 प्रतिकूल यानी 1 प्यार से 1 दुश्मनी से दोनों का
तरीका 1 है और फल भी 1 है हम जिससे प्यार करते हैं मन से वो मन में आ जाता है बैठ
जाता है कहीं भी जाओ वो बैठा रहेगा खाते पीते सोते चलते फिरते गहरा राग जो होगा और
दुश्मनी भी इसी प्रकार की होती है खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसको मरना है
उसका मर्डर करना है कैसे किया जाए क्या किया जाए चिन्तन चिन्तन चिन्तन जैसे प्यार
में चिंतन करते हैं हम लोग ऐसे ही दुश्मनी में भी चिंतन करते हैं जैसे प्यार में
मन उस व्यक्ति का आ जाता है मन में वो बैठ जाता है कैसे वो भी समझ लो देखो लाह
होती है लाह उसको टेम्परेचर 2 तो पिघल जाती है फिर उसमें कोई रंग डाल 2 लाल पीला,
काला नीला तो पूरे लाह में वो व्याप हो जाती है ऐसे ही राग होता है मन से जहाँ
प्यार होगा वो मन पिघला देगा और पिघले हुए मन में वो बैठ जाएगा आकर जम जाएगा
निकलेगा नहीं माँ हो बाप हो भाई हो बीवी हो पाती हो शराब हो कोई चीज हो ऐसे ही
दुश्मनी भी होती है दुश्मन के चिंतन से मन पिघल जाता है और वो दुश्मन मन में समा
जाता है देखिये भगवान से प्यार करने वाले 1 तो संत होते हैं जैसे गोपियां भगवान से
प्यार कर रहे हैं हर समय चिंतन या 2 ने वाहन ने मथनोंपलेपरप्रें खे तो चणमारजनादऊ
उनके बच्चे थे गिर हँसती थीं बच्चे को झुला रही है और गोबिंद दाम गा रही है और
आँखों से आंसू बह रहे हैं और झुला रही है अपना बच्चा लीप रही हैं खाना बना रही हैं
धान कूट रही है सब गृहस्थी के काम करते हुए मन से निरंतर भगवान का चिंतन गो लोग गए
ठीक है जाना चाहिए अब सुनो उल्टा कंस भगवान का दुश्मन उसको आकाशवाणी हो गई थी जब
उसकी बहन की शादी हुई देवकी की उसी समय ए तुझको विदा करने जा रहा है राजा होकर के
भी स्वयं रथ हांक रहा है जिसके हजारों नौकर जिस रथ पर देवकी बैठी थी बिदाई के समय
उस रथ को हांक कर, उसके ससुराल तक ले जा रहा है इतना प्यार था बहन से वो आकाश मानी
हुई जिस बहन से तू इतना प्यार कर रहा है ले जा रहा है इसी से 1 लड़का पैदा होगा और
वो तेरा खत्म कर देगा उसने कहा तलवार उठाया अभी मैं सिर काट दूं बहन की बात खत्म न
रहे बांस न बजे बासुरी तो राक्षस तो था बसुदेव भी थे साथ में उन्होंने कहा आप क्या
कर रहे हैं यह अधर्म है बहन का मर्डर करना मैं वादा करता हूँ जो बच्चे होंगे हमारे
वो सब तुमको हम दे देंगे तुम चाहे मार 2 चाहे कुछ करना जेल में डाल देना चाहे मार
देना हम वादा करते हैं अपनी बहन को न मारो उसको मालूम था कि बसुदेव झूठ नहीं बोल
सकते उसने छोड़ दिया और बसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया और भयंकर बहरा कर
दिया 3 पहरा 1 नंबर 2 नंबर 3 ठीक है पहला बच्चा हुआ दे दिया बसुदेव ने उसने मार
दिया दूसरा बच्चा हुआ मार दिया सबको मारता गया जब बच्चे ने ही जिंदा रहेगा तो हमको
क्या मारेगा जब ठाकुर जी ने उतार लिया तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए भी आयेगा
और पिता जी तो हमको दे ही देंगे तो अगर मैं इससे मरूँगा तो नहीं इसी को मार दूंगा
लेकिन फिर खत्म हो जायेगा कृष्णायन खत्म हो जाएगी लीला को तो आगे बढ़ाना है तो
उन्होंने नाटक किया अपने बाप को लेकर जेल से फरार ऐसा कोई डाकू आज तक विश्व में
नहीं हुआ न होगा बाप बेटे को लेकर भाग गए ये तो हुआ है बेटा बाप को लेकर भाग रहा
है जेल के ताले खुल गए सारे पहरेदार बेहोश हो गए यह बसुदेव ने नहीं किया ठाकुर जी
ने किया अब यमुना आई भादों की यमुना और उस जमाने में कोई नहर वर तो थी नहीं वह
यमुना लम्बा चौड़ा पाट आप क्या करें बच देव श्री कृष्ण अंदर तो बैठे ही थे बाहर भी
थे उन्होंने कहा चल मैं तो हूँ यमुना को आँख मार दिया है रास्ता दे दे जमुना ने
ठाठ से रोड बना दिया फूलों का रहे गोकुल पहुँचे वहाँ भी पारा नंद के यहाँ वो भी
बड़े आदमी थे रईस थे और वहाँ भी कन्या पैदा हुई उसी समय योग, माया ऐसी वैसी कन्या
ने वहां भी सब सो गये वहाँ भी ताले खुल गये वहाँ भी 3 जो पाठ के मकान थे उसके अंदर
प्राचीन काल में जो बच्चे पैदा होते थे माओं के बड़े प्राइवेट में प्राइवेट कमरे
में बिल्कुल अंत में जहाँ कोई जाय न परदे में रहती थी न स्त्रियां लेकिन सब सो गए
सब दरवाजे खुलते गए होते सब सो रहे हैं यह सौदा भी सो रही है बच्चा हुआ तो यशोदा
को बेहोशी में ये फीलिंग हुई को कुछ हुआ क्या हुआ ये देखा नहीं उसने उसको भी बेहोश
किए रहे ठाकुरजी अगर वो देख लेगी की लड़की है तो फिर ठाकुर जी को लड़का कैसे मानेगी
2 बस देव जी ने बड़े आराम से ठाकुर जी को सुला दिया और ठाकुर जी भी रोये हुए नहीं
नहीं जाग जाएगी माँ और ना जेल में फिर अब पहरेदारों की आँख खुली आपस में गवाह सब
ठीक है उनने कहा सब ठीक है अरे क्या ठीक है बंटा ढार हो गया तुम लोग कहते हो ठीक
है अब कंस ने कहा की तो मालूम तो है ही है कंस ने कहा पता लगना चाहिए लड़का हुआ कंस
आया लड़का हुआ ने कहा हाँ रोने की आवाज आई सरकार चलो अंदर तो योगमाया लड़की थी हमने
कहा अच्छा की लड़की हुई है यही हमको मारेगी उसका पैर पकड़ा और चट्टान पर जैसे और
बच्चों को पटका था ऐसे इसको भी पटकने को जो ऊपर हाथ किया वो ऊपर ही चली गई हाथ में
कुछ नहीं आया देखा कंस ने उसने कहा अरे तुझको मारने वाला आ गया है मुझे क्या
मारेगा तू कहाँ आ गया कब आ गया कैसे आ गया यह देवी बोल रही हैं अब कल मीटिंग की सब
राक्षसों की ऐसा कहा देवी ने की हमको मारने वाला आ गया है तू कैसे आ गया जी वो वो
तो देवकी के गर्भ से पैदा होने वाला मारने का आकाकबाणी हुई थी के तो लड़की हुई उसको
हमने मारने के लिए किया वो उड़ गई लेकिन ये देवी जो हमारे हाथ से चली गई यह गलत
नहीं बोलेगी राक्षस बोलो भाई क्या है क्या करें ने कहा सरकार काम करे जितने छोटे
बच्चे हुए हैं ब्रज में सबको मरवा दे तो उसी में कोई न कोई होगा तो पूतना को
बुलाया बहुत बड़ी मायाविनी थी वो उससे कहा देखो बे तुम सुंदरी स्त्री बन के जाओ और
सब बच्चों को खा जाओ 1 भी बच्चा बचे न तो भगवान तो सबके अन्दर बैठे ही हैं भगवान
ने पूतना को प्रेरणा दिया पहले मेरे पास आओ नहीं मेरे सखाओं को खा जाएगी पहले
मुझको खाने के लिए आ नन्द के यहाँ तो ने कहा है ठीक है चलते हैं वहाँ नंद के घर और
वहाँ पता लगा की है लड़का हुआ है अभी अभी कल 6 दिन का लड़का ने कहा ठीक है यही से
शुरू करते हैं श्री गणेश यनमा सुंदर स्त्री बन गई लेफ्ट राइट घुस गई अन्दर विदाउट
परमिशन और सब स्त्रियाँ उनकी नौकरानियां सब उसकी सुन्दरता देख कर आश्चर्य कि कोई
स्वर्ग की देवी है कौन है कोई रोक नहीं सकी कहा जा रही है तू बड़े आदमियों के घर
में कोई घुसता है तो पूछ के जाता है और कोई बड़े घर के बड़े आदमी के हैं सब देखती
रही और बिना किसी के पूछे ताते ठाकुर जी को उठा लिया गोद में तो किसी दूसरे बच्चे
को कोई दूसरी स्त्री प्यार करती है उठाती है तो माँ खुश होती है सब संसार में
एक्टिंग करते हैं प्यार वार नहीं दूसरे के बच्चे को गाल में ऐसे ऐसे करेंगे कोई
उठा कर ऐसे ऐसे करेगा तो माँ देखती है तो थोड़ी खुश होती है इसने भी वही पहले किया
तो सबने कहा की ठीक है उसके बाद अब असली काम करना था न उसको तो स्तन के अगले भाग
में जहर लगा रखा था ऐसा जहर की पीने की जरुरत नहीं पड़ेगी काले होठ में लगा 2 मर
जाए लड़का इतना भयंकर जहर तो को तो अपना काम तुरंत करना था आउट हो जाएगा तो फिर
पकड़े जाएंगे उसने ठाकुर जी को अगला भाग स्तन का उसमे मुँह लगाया तो ठाकुर जी ने
मुँह लगाने के बजाय मुंह खोल के स्तन को पकड़ लिया जोर से और शंकर जी को बुलाया आ
भाई तुम पियो जहर मैं स्तन पकड़े हूँ तो स्तन पकड़ कर के ठाकुर जी 6 दिन के इतने जोर
से स्तन को दबाया कि वो बैठ नहीं सकी तो मैं मर जाऊँगी क्या तो विराट रूप बना लिया
उसने अपना खोल 12 मील लम्बी 12 मील की लम्बी वैसे ही मोटी मोटी हर अंग 12 मील के
हिसाब से तो उन्होंने कहा इसका मुह अपने आप छूट जाएगा 6 दिन का बच्चा गिरेगा मर
जाएगा वो उड़ गई आकाश ठाकुर अरे मतलब ठाकुर जी को उसने पकड़ा नहीं ठाकुर जी ने पकड़
रखा था स्तन और वो चिल्लाए जा रही थी छोड़ छोड़ मैं मर जाऊंगी छोड़ ठाकुर जी ने कहा
मैं छोडूंगा नहीं अब तुझे गो लोग ले जाऊंगा तूने जब स्तन मेरे मुँह में डाल दिया
तो मेरी माँ हो गयी तुझको हम ले जायेंगे वो लोग तो ऊपर कर के वो कई मेल ऊँचाई पर
फिर बेहोश हो गई सहन नहीं कर सकी दुख ठाकुर जी के बेट को और दबाने को इतनी ताकत
वाली 12 मील लंबी त्री और 6 दिन का बच्चा वो कैसे पकड़े रहा को यही गिरी जब 12 मील
के साथ पेड़ गिर गए जहाँ जहाँ वो तो नंदू वगैरह गए थे कंस के पास और टैक्स देने और
आवाज जैसे प्रलय का कोई बिजली गिरती है इतनी जोर की आवाज की क्या हुआ अब सारे
बृजबासी दौड़े ये कौन है कोई समझ नहीं सकता यह वही स्त्री है इतनी लंबी होकर के ऐसे
गिरी है और ठाकुर जी अभी स्तन मुँह में डाले हुए हैं छोड़ा नहीं मर गई तो सब दा
करके ठाकुर जी को उठा के ले आये और भगवान भगवान के देवी देवता के सबने प्रार्थना
की कि बच्चा बच गया देखो कैसे बच गया इतनी ऊँचाई से गिरा बाई चांस इसने हस्तन छोडा
नहीं इसलिए बच गया हजारों पेड़ गिर गए ये कैसे बचता कोई भगवान उगान तो मानता नहीं
था फिर उसको सारे हजारों ब्रजबासी कुल्हाड़ी लेके काटना शुरू किए अब इतनी बड़ी लाश
को जलाएंगे कैसे 12 मील लम्बी सारे ब्रजवासी कुलाड़ी ले ले के उसको काटा और काट काट
के छोटे छोटे टुकड़े 22 फुट के फिर लकड़ी में डाला जलाने को तो खुशबू आई उसके शरीर
से और आश्चर्य की राक्षसी के शरीर से खुशबू भगवान ने उसके शरीर में भर दिया था
अपना रस इसलिए खुशबू आ रही थी ठाकुर जी छोटी आयु में ही इतने बड़े बड़े चमत्कार
दिखाते रहे लेकिन 1 ने भी भगवान नहीं माना 1 ने भी बाई चांस हो गया बाई चांस हम
लोग अनादिकाल से अनंत बार भगवान श्री कृष्ण को देखे हैं राम को देखे हैं संतों को
देखे हैं मिले हैं लेकिन कोई चीज जब अलौकिक देखते थे बाई चांस हो गया होगा हमारी
ऐसी बुद्धि हम लोगो की सही बात मानेंगे नहीं बाई चांस ऐसा हो गया होगा तो चाहे कंस
आज की तरह दुश्मनी ऐसी निरंतर चिंतन करो चाहे गोपियों की तरह अनुकूल भाव से करो
दोनों का नाम राग और बाकी समझाएंगे शाम को
